वादवपदीकादूसरा पल श्याम सुंदर के शरीर का भल्ननहोरहाहैइसी 1 परंविकाने पूरे शरीर
का उनके शरीर का रंग कैसा है इसका जिलपर देले अमू कब है उका 2 बड़ा मूह है ठीक कर
दोस्तों अनुपम नीलो कालू सरकार श्याम सुन्दर का शरीर सरकार का शरीर नीले रंग का
हमारे संसार में 2 रंग होता है काला गोरा नीला नहीं होता इसलिए हम लोग चिढ़ाने के
लिए श्याम सुंदर को काला कह देते हैं उनका शरीर काले रंग का है काला नहीं है वो
नीले रंग का कहते है संसार में ऐसा नहीं होता वो नीला रंग कैसा है कुछ लोग कहते
हैं इंद्र नील मणि के समान है नीला और कुछ लोग कैसे नीले बादल की तरे हैं सुन्दर
रंग और कुछ लोग कैसे नीले कमल के समान हैं सुंदर रंग शाम सुंदर के शरीर का ये 3
चीजों की दाल दी जाती दी जाती कृपालु कहता है ये ठीक नहीं सबको ने दिया है ये 3
प्रकार की लेकिन हम नहीं मानते क्यों इसलिए इन तीनों में अलग अलग विशेषताएँ हैं
कुछ विशेषता इन निल वणी में है वो नीले बादल में नहीं है कुछ विशेषता मिले बादल
में है कोई इनटरनिलवणीमें नहीं है कुछ विशेषता मिले कमल के मूल में है वो
विशिष्ठता इनमें लील बड़ी और मिल जलतभेगहीहै तो 1 से एग्जाम देना एस नहीं फिर इन
तीनों को मिला लो इनका मिश्रण तैयार हो वो है मिर्च इन्द्रनील मणि का सौन्दर्य
नीले बादल का सौंदर्य और नीले कमल का सौंदर्य इन तीनों में अलग अलग जो विशेषताएं
हैं किसी में चिकना पन है किसी में चमक है किसी में वो रस है तो तीनों के गुणों को
मिला कर मिश्रण तैयार हो मिक्चर तैयार हो चौथी चीन और मिलाओ चिननमाययेअलौकिक है
क्योंकि अगर इन तीनों के मिक्चर से शरीर बनाओगे तो वो शरीर लौकिक हो जाएगा माई हो
जाएगा जो कि इंद्रनील मणि प्राकृत है नीले बादल प्रातिक है नीला कमर प्राकृत है
पंच महाभूत के बने हुए जो पंच महाभूत के इन तीनों मिश्रणों से तैयार किया हुआ शरीर
भी पंच महाभूत का माना जाएगा इसलिए इन तीनों की विशेषताओं का मिश्रण तैयार करके
उसमें 3 मे रस भी मिला adoutisdivo और फिर मुझसे प्रेम सुधा का ली मिला ये 5 की
इंद्रनील बड़ी नीला बादल, नीले कमल जिनमे रस और प्रेम अमृत प्रेम सुधा मिला 1 बात
किलो का मिक्चर तैयार करो शरीर बनाओ श्याम सुंदर का ऐसे शरीर का ध्यान करो और
पम्मा बुपा इंदरनीलमणी वगैरह से मत 2 खुद तुच्चबस्तमें है संसारी गन्दी माइक श्याम
सुंदर का शरीर कैसा है अगर कोई कुछ है एग्जाम्पल बताओ तो संसार में कुश वो हम में
नहीं आ सकती तो ऐसा कर 2 जैसा शरीर विश्वभा नंदी है वो साफ सही श्रीकृष्ण का भी है
राधा का शरीर भी विजन है और ठाकुर जी का भी शरीर विजन अरे वास्तव में तो राधा ही
श्री कृष्ण बन गए श्रीकृष्ण ही राधा बन गए तो शरीर है ही नहीं दोनो का शरीर भी 1
है मन भी 1 है बुनी भी 1 है आपका भी 1 है सब कुछ 1 है इसलिए श्याम सुन्दर के शरीर
किसके समान है श्री रोलीजीकेशरीर के समान है ऐसा शरीर अनुपम है कोई उपमा नहीं है
उसका ध्यान करना है जहाँ तक सुन्दर शरीर बना सको बनाओ भगवान उस शरीर को दिव्डमनलेग
हम दिव्य शरीर बना नहीं सकते माइक को हमारा मन बाइक है कितना बड़ा आइडिया हमारा हो,
कितने ऊँचे आर्टिस्ट हो लेकिन उनका जो भी चिंतन होगा, उसे माइक होगा प्रात होगा
दिव्य जिंदन माइक मन से वो ही नहीं सराय पा वो बोल कर जहाँ लगी मन जाएगी तो सब
माया जाने उठाई ये तो बात न बर्तन से आपपरापमनसाफ़रहा शत्रु पर राज का महान परा
यहाँ इस लीए मन बुद्धि का भी गति नहीं है वो जोट नहीं सकते भगवान अकारण करुण है वो
कहते हैं कि तुम जोभी चोटियों मेरे शरीर के बारे में मैं मान लूंगा कि ठीक है और
जब तुम्हारा शुद्ध ो हो जायेगा और कृपा ऐसी शक्ति मिलेगी मन में तब तुम मेरा
वास्तविक रूप ध्यान कर सकोगे अभी हमे हेल्थ के लिए जिस का ध्यान करना है, उसका
निरूपण पदों में है इसका बहुत ध्यान पूर्वक शुरू बनाओ और ध्यान करो जैसा मैंने रूप
ध्यान के लिए पद बनाये ऐसा विश तुम्हे किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा इसका मतलब
समझेगा की महाराज जी ने देखा है ये आईडिया है
